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आधुनिक कश्मीरी एवं हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में कश्मीर घाटी के 


मीतर अध्यापकों का महत्त्वपूर्णं योगदान 


रहा है ! श्मीरी साहित्य मेँ सर्वश्री अब्दुल 
अहद आजाद, मास्टर जिन्द कौल, दीना 
नाथ कौल -नादिमः, प्रो. श्रीकांठ 
तोषखानी, प्रो. मुही उदीन हाजिनी, प्रो. 
पृथ्वीनाथ पुष्प", प्रो. रहमान राही, -परो. 
गूलाम नबी *फिराकः, प्रो. मरगूव बानहाली, 
प्रो हरिकृष्णा कौल, अर्जनदैव मजबूर, 
पृथ्वी नाथ कौल -सायिल', प्यारे हताश 
आदि तथा हिन्दी साहित्य में सर्वश्री मास्टर 
जिन्द कौल. प्रो. पृथ्वी नाथ “पुष्प. प्रो. 
ओमकार ध, कौल, प्रो. शिवन कृष्ण रेणा, 
पृथ्वी नाथ मधुप आदि प्रबुद्ध अध्यापकों ने 
शिक्षण कार्य के साथ साथ सर्जनात्मक 
साहित्य के क्षेत्र मे मी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निबाही है । सर्जन के स्तर पर करई 
अध्यापक न बन्घुओं ने दोनों भाषाओं के 
॥ मे मौलिक प्रयोग किये रै । इन्हीं 
॥ न (डो-) रत्नलाल 'शान्त' एक 


शान्तः जी पिछले चालीस वर्षो से 

॥ के क्षेत्र मेँ सक्रिय रहै ओर 
¶सामयिक युग में आज के जागरूक 
पाठके को अपनी बहुमुखी ` प्रतिमा से 
प्रभावित एवं प्रेरित कर रहे रहँ । 

“ जी का जन्म 14 मई सन्‌ 1938 ई. 

को श्रीनगर मे हुआ । स्नातक स्तर तक 
शिक्षा श्रीनगर में ग्रहण की, तत्पश्चात्‌ 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 
कं एक मेधावी छात्र के रूप में उन्होंने एम 


पन्ना ठ न न 4: :22-4 44... 





डाः भूषण लाल कौल 


ए. हिन्दी की परीक्षा पास की। इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में ही वे कड महान विद्धानो. 
लेखकों एवं कवियों के सम्पर्क में आये 
जिन में सर्वश्री ड रामकुमार, डो= रघुवंश. 
डो. धर्मवीर भारती, ॐ. जगदीश गुप्त एवं 
डो. - रामस्वरूप चतुर्वेदी के नाम 
उल्लेखनीय हैँ । इन्दं गुरुजनं के निकट 
रह कर शान्त जी को चिन्तन ओर सर्जन कं 
क्षेत्र में नई दिशा मिली । इसी 
विश्वविद्यालय में आप ने ॐ. फिल्‌ 
(डो क्टरेट) की उपाधि कं लिए शोधकायं 
मी सफलता पूर्वक पूरा किया । 
"शान्तः जी का व्यक्तित्व बहुमुखी है 
| आज वे एक कुशल शोधकर्ता. 
सशक्त गद्यलेखक, अनुभवी सम्पादक, 
समर्थं अनुवादक, चर्चित अध्यापकं, 
लोकपिय कहानीकार ओर सब से बदढ़ कर 
हिन्दी के जाने माने कवि के रूप मं 
प्रतिष्ठित -है । शान्त जी दो 
माषाओं-- कश्मीरी एवं हिन्दी-मे एक साथ 
साहित्य-साधना मेँ लीन दहे । हिन्दी में गद्य 
एवं पद्य अभिव्यक्ति के दोनों साधनों को वे 
अपना रहे है जब कि कश्मीरी में केवल गद्य 
(कथात्मक एवं आलोचनात्मक) तक ही उन 
कर रचना-संसार सीमित रहा है । 
कश्मीरी ओर हिन्दी दोनो भाषाओं 
मेँ “शान्तः जी ने विविध विषयों पर एक सौ 
से भी अधिक निबन्ध रचनाएं लिखी ह । 
शोधपत्रं की संख्या साठ कं आसपास है 
| ये रचनां देश कौ विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओं मेँ प्रकाशितहो रही रहै जिन 
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मेँ “माषाः (दिल्ली) “शीराजाः हिन्दी ओर 
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कश्मीरी). "कोशुर समाचार' (दिल्ली), 
वितस्ता. क्षीरमवानी टाडम्सः (जम्मू) 
आदि उल्लेखनीय हैँ । शांतः जी के चर्चित 
निबन्धो में "कश्मीर की लोक संस्कृति, 
व्यक्तित्व की गरिमा ओर ईलियट' 
अस्तित्ववाद का कहासाः. "कश्मीरी रंगमंच 
ओर नाटक", -समकालीन हिन्दी कविता मेँ 
वामचेतना-, कवि व्यक्तित्व अभिव्यक्ति की 
समस्या, जम्मू कश्मीर में हिन्दी गद्य", 
कश्मीर का निर्वासिल साहित्य तथा कड 

अन्य रचनाएँ कथ्य ओर शैली की दृष्टिसे 

पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हँ । न केवल सामयिक 

सन्दमं को सममन में अपितु अपनी 

संस्कृतिक पहचान कौ तलाश में भीये 

रचना पयांप्त सहायक सिद्ध होती है । 

दृष्टि में इन का शोख॒ 

तथा नपे तुले शब्दों का 


की रचना क्षमता 


आचलिक रग 
व्यवहार 


को रेखांकित करता है । 
| कश्मीरी कहानी को सशक्त 
, सांहित्य-विचां का रूप प्रदान करने में 
 सर्वश्री अख्तर महो-उ-द्दीन 
अलीमुहम्मद लोन, हदवय कौल भारती. 
अवतार-कृष्णा "रह वरः ( बसी "निर्दोष 
तथा हरिकृष्णा कौल के साथ साथ -शान्त 
जी' का योगदान भी कलात्मकं प्रयोग की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्णं रहा है । आप की 
मौलिक कश्मीरी कहानियों का एक संग्रह 
अछरवा.न प्यठ कोह (पर्वत बरौनियों 
पर) प्रकाशत हो चुका है। सन्‌ 1967 ङ. मं 
"शान्तः नी कौ एक कहानी `छायिगितः 


(लुका छिपी) ˆशीराजा" पत्रिका में प्रकाशित 
हुई । प्रयोगात्मक स्तर पर यह कहानी 
साठोत्तरी युग के बदलते पर्प्िश्य में 
अनूमूत सत्य को अभिव्यक्त करने का 
साहसी प्रयास दहै 


| ओँचनिकत्ता कै 








आकर्षण एवं लोक जीवन की छटा से शान्त 
जी की कहानिर्योँ एक विशेष परिवेश के 
साथ जुड जाती हे । “ठोर्र. "रा'वमृति माने, 
त्रिकूजलः शीर्षक कहानियों को पढ़ कर 
शान्त जी को रचना क्षमता का सही 
अनुमान लगाया जा सकता है | | 


सन्‌ 1997 ई. में “शान्तः जी की तीन 
कहानिर्यँ "फोकदम साऽब", -रहमान काकन 


 बूनि' तथा "चन्द्रकलशः भारतीय भाषाओं के 


केन्द्रीय संस्थान. मैसूर से डो. ओमकार 
कौल के सरपादकत्व मेँ प्रकाशित कश्मीरी 
कहानी संग्रह "गिलिटूरि' में संगृहित है । 
कहानी पर शान्तजी की एक आलोचनात्मक 
कृति ˆअफ़सान्‌ क्या गव" (कहानी क्या है?) 
भी प्रकाशित हो चुकी दहै। 


“शान्तः जी कश्मीरी माषा के एक 
अनुभवी नाटककार रहँ | इन की कडं नाट्य 
रचनाएं श्रीनगर रेडियो स्टेशन से प्रसारित 
हो चुकी ह । कश्मीरी भाषा में “यलि पर 
रोव (जब दागा खो गया) “शान्तः जी की 
पर्याप्त चर्चत्त नाट्य रचना रही रहै । यँ 
इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि 
शान्त जी को रंगमंच के साथ जबरदस्त 
लगाव रहा हे । स्वयं उन्हे अभिनय में 
विशेष रूचि है ओर नाटय मंचन तथा मंच 
शिल्प की सम्यक्‌ जानकारी है । समकालीन 
हिन्दी नाटक की दशा ओर दुर्दशा से 
“शान्तः जी वाकिफु है । इलकद्रानिक 
माध्यम के अमूतपूर्वं फैलाव से आजे 
रगमच.८लोक नाटक,८नुक्कडनाटक 
^ व्यंग्यनाटक ^ तमाशा आदि नाना नाट्‌ य 
विघाओं की क्या उपयोगिता अथवा 
प्रासंगिकता रही है -द्रुत गति से बदल रहे 
परिवेश के प्रति भी शान्त जी सचेत हँ | 


बहुभाषा विद्‌ शान्त जी एक सफल 
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एवं स्मर्थक अनुवादक भी हैं] कश्मीर के 
प्रसिद्ध श्रृगारिक कवि रसूलमीर (-...---- 
1889 ई.) कौ कविताओं का हिन्दी में 
अनूदित एवं सम्पादित संग्रह "पोशिमालः 
फूलों की माला) शीर्षक से शान्तजीने 
प्रकाशित किया दहै । नुदऋषि' शीर्षक से 
उन कौ एक ओर अनूदित रचना प्रकाशित 
हो चुकी है जिसमें शैख नूर-उ-दृदीन 
(1376-1438इ.) की कश्मीरी कविताओं 


 ्रुखों) का अनुवाद हिन्दी मे किया गया हे 
 । रूसी लेखक एंटन चेखोँफ (16८17 


जनवरी 1860-2 जुलाई 1904) के -नाटक 
 तीनबहनें का कश्मीरी अनुवाद त्रे व्यननीः 
षक सरे शान्त जी ने किया ओर यह रचना 
“` प्रकाशित हो चुकी है] रेडियो कश्मीर 
श्रीनगर के लिये शान्त जी ने कड भाषाओं 
कौ नाट्य रचनाओं के अनुवाद कश्मीरी 
सत्रौर हिन्दी में तैयार किये ओर इसी प्रकार 
ऊं कश्मीरी कविताओं के हिन्दी अनुवाद न 
केवल आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्र से 
प्रसारित हो चुकं रहै अपितु विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओं मे भी प्रकाशितो चुके हैँ। 

एक सफल अनुभवी सम्पादक की 
भूमिका को भी शान्त जी ने निबाहया है 
ओर आज भी निबाह रहे हैँ । 


अ-पुस्तक सम्पादक के रूप में 
शान्त जी की कश्मीरी रचना नसरिव 
किताब गद्य पुस्तक) उल्लेखनीय हैः जो 
स्नातकोत्तर कश्मीरी-विभाग. कश्मीर 
विश्वविद्यालय से सन्‌ 1981 ई. में प्रकाशित्त 
हः चुकी है । इस पुस्तक में कई प्रसिद्ध 
ठेगूमीरी गद्य लेखकों की रचनाएँ संगृहीत 
हँ । 41 पृष्ठों की विस्तुत भूमिका में शन्त 
जीने कश्मीरी गद्य कौ विकास यात्रा पर 
अपने संतुलित विचार व्यक्त किये है| 





कश्मीरी गद्य के संक्षिप्त इतिहास को 
सम्यक्‌ जानकारी के लिए शान्त जी द्वारा 
लिखित यह अग्रलेख पर्याप्त महत्वपूर्णं हे । 


आ-कोश सम्पादक के रूप मं 
“त्रिभाषा कोशः को तैयार करने में अन्य 
सम्पादकों के साथ शान्त जी ने 
"हिन्दी-कश्मीरी-अंग्रेजी कोशः. 
खण्ड) के निर्माण भरपूर योगदान दिया हे | 

साठोत्तरी हिन्दी कविता के विकास 
मे अहिन्दी प्रदेशों के हिन्दी कवियों का 
योगदान भी प्रशंसनीय रहा दै । इस 
कविता को जनमानस के साथ जोडने में. 
इसे लोकरंग अथवा ओँचलिक तत्त्वों से 
गरिमामय बनाने में तथा सांस्कृतक ओर 
एतिहासिक ^ अर्द्धं एतिहासिक कथा तत्त्वों 
को युगीन सन्दर्भों के परिप्रेक्ष्य में नये 
अर्थ-बोध के साथ प्रस्तुत करने में अहिन्दी 
माषा-माषी कवियों की अपनी विशेष 


भूमिका रही है । शान्त जी साठोत्तरी हिन्दी ` 


कविता को एक जाने माने कवि्है } इनका 


पहला हिन्दी कविताओं का संग्रह खोटी 


किरणे शीर्षक से सन्‌ 1965 ई. में . “नीरू 
प्रकाशन श्रीनगर-कश्मीर से प्रकाशित हुआ 


। इस मे कुल चालीस कवितां संगृहीत हैँ 


| अन्त मे चार पृष्ठो का कवि दास दिया 
गया वक्तव्य -सप्तकीय-परम्परा कौ स्मृति 
दिलाता है । कई दशाब्दियों की निरन्तर 
साघना के बाद आज उन का सर्जनहार 
कवि विकास के विभिन्न मजिलों की सूचना 
देता हुआ "कविता अभी भी' काव्य संकलन 
मे निखर उठा है। इस संग्रह मे पिछले 
तीन दशको के कटु-मधुर अनुभवों से 
जुडी शान्तः जी की 96 कविताएं संगहीत 
हैँ जिन में 18 कविताएं विस्थापन की पीडा 
को मुखर कर रही रहँ} सन्‌ 1996 ईन मे 


(तीन 
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उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा सम्मानित 
एवं पुरस्कृत “शान्तः जी का मानना दहै कि 
"कविता अमी भीः मेरा अतंस से संवाद 
का मुख्य माध्यम है| बिना किसी सम्भ्रम 
के! काव्य संग्रह "कविता अभी मीः मेँ 
प्रत्येकं रचना के साथ लेखन तिथि दी ग्ड 
हे । रवना का मूल्यांकन करते समय तथा 
लेखक की सामूहिक रचना प्रक्रिया को 
यमञ्ने में इन तिथियों का पर्याप्त महत्त्व 
डै। प्रस्तुत लेख में मँ केवल उन की 
कविताओं के सन्दर्भ में निम्नलिखित पाँच 
बिन्दुओं की ओर विज्ञ पाठक का ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हू- 


1) “शान्तः जी अपने समकालीन सन्दर्भ 
कं साथ दृद रूपमे जुड़े इरएु्है।वेजो 
कुछ लिखते रै. अपने अनुमव के 
आघार पर लिखते रँ ओर उस तमाम 
लेखन के लिये अपने आप को 
जिम्मेदार मानते हैँ । समग्र रूप से यह 
दायित्व बोध उन की कविताओं का एक 
आकर्षण है । उन्दी के शब्दो मे - “हरे 
शब्द को बचाना होगा, फिसलन से अर्थं 





ओर हड़बड़ाहट में 

म उन्हें पीषठे छोड़ आया दँ 
मेरा माथा अभी भी 

य्ह के ताप से पिघल नदीं रहा 
यह सदियों से 

महादेव ओर हरमुख कीः 
मेघटकी चोटियों से 

ठण्डे धीमें संवादमें 

लीन हे।' 


(कविता अमी मी-पृ--142-143) . 
3) शान्त" जी आज भी कश्मीर की माटीकं 


प्रति समर्पित ह । इसे आप स्थानीयरंग ...` 
किये, अंचिलिकता किये अथवा, . 
अपनी मिट्टी की सौन्धी खुशबू किये ¢ - 
शन्त जी कौ रचनाओं में यह खुशनू „ 
कश्मीरी गुलाब की तरह महक रही है| 
अज घाटी से बहुत दूर रहने की 
विवशता ञ्चेलते हुए “शान्तः जी जब, 
यादों की दुनियामे खो जाते हैत 
मातृमूति की अश्रुसिक्त स्मृतिर्यौ रह रह 
कर उन के मानस पटल पर सौ सौ 


के तमात दाय ओर दायित्व बिजलियों की तरह कध उठती हैः 
2 
», अपने सांस्कृतिक विरसे के त पर आकर था 
साथ महन से जुडे हुए वसत पर गया 
ते हे (ननरूप से जु हुए दिखाई = गे सदिव ल 
शब्दों को अर्थ अतिक पहचान दोबरस पहले | 
सहायक सिद्ध ¢ र में इसी दिन 
प्रसंगो को समकालीन मत्त चलपड़ था मेरा काफ़िला जरो 
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर्ने मेँ व के वतन को विदा कहती भीगी नय 
रूचि रही है । लिखते है; `` विशेष स पगडंडी पगङडी 
पकड रखे है पीले कफुदनी वाली सरसों पड़प उठी थी । 


(कविता अभी भी-- पृ. -140) 
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परदेस में रह कर भी अपनी संस्कृतिक 
विरासत को सुरक्षित रखने की भमरसक 
चेष्टा करते हुए कभी कभी जब मन ही मन 
खंडित होने का अनुभव सताने लगताहै तो 
कवि अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर को ही अपनी 
व्यगयोक्त्ति का निशाना बना लेता है 
"कश्मीर 1 

घाटीमें जी रहेहो क्या? 

तुम्हे खबर दहे 

कि तुम खुद अपना इतिहास नहीं रहे 
तिथियों भी नदी रहे हो? | 
जानते हो? 

घाटी कं बाहर तुमको कैसेजी रहा 
तुम्हारी पोथियों के बिखरे पन्ने केसे सी रहा 
हु? 

(कविता अमी भी--पृ-163) 


4) विस्थापन ने शान्त जी को अशान्त नहीं 
किया अपितु उन्हें नये रचना सन्दर्भो के 
साथ जोड़ दिया। विस्थापन काल. के 
कटु अनुभव, असुरक्षित अस्तित्व की 
पीड़ा. खंडित जीवन मूल्यों को समेटने 
का संकल्प. शिदत का एहसास-ए- गम 
तथा अपने कहलाने वालों का 
बेगानापन ^ अजनवबीपन शान्त के 
रचना-कंनवास को विस्तृत कर देता 
है। एक नई भावनुभूति मानस में 
रेखांक्ति होकर कागृज पर मूर्तं रूप 


धारण करती है ओर कविता कहलाती 


है । प्रमाण पत्र नरीं रहै मेरे पास शीर्षक 
कविता में शान्त जी लिखते है -- 
"नहीं, - । 
नहीं; वह प्रमाण पत्र नरी था 
जो पलायन की उस रात र्मुँहढक कर 








मेरा विद्यार्थी मेरे आंगनमें फेक गयाथा 
वह 

“मुद से अक्षर अक्षर सीखे मेरे शिष्य का 
हस्ताक्षरित 

अल्टीमेटम था 

जिसकीरूसे 

अगली सुबह उगने वाला सूरज 

मेरे रोशनदान पर रखा 

टाङम बम थाः 


(कविता अमी भी-पू--153-154) 


विस्थापन की पीडा इस कविता में बड़ी 
शिदत के साथ महसूसहो रहीदहै। ` 


5) “शान्तः जी भविष्य के प्रति आशावान 
है । कठिन आत्म-निर्वासिन मे जीवन 
जीने की विवशता ञ्ेलते हुए वे आने 
वाले कल के प्रति निराश नहीं हँ । 
उन्हे विश्वास है कि "वुँ चलि. शीन 
गति व्ययि बहार शिशिर बीत जाये 
गा. बर्फ पिघल जाये गी ओर पुनः बसत 
न उठे गा) स्वयं उन्हीं के शब्दों 


"पर स्थिति सदा एसी दही बनी रहे. एेसा 
सोचना भी ठीक नहीं| इसे संक्रान्ति काल 
ही माना जा सकता है|... नई प्रस्तुति 
मे आदमी की पहचान तथा अनिवार्य 
प्रासंगिकता फि स्थोपित करे गी कविता |* 
(“कविता अभी मीः-मूमिका से) 
अपने संकल्प से शान्तः सर्जनात्मक 
प्रतिभा को एक नई दिशा पद्रान करने के 
हेतु कटि बद्ध दिखाई देत्ते हँ । “पोधिर्यों 
शीर्षक कवितामें उन का यही आंशावादी 
स्वर दिशाओं में गूँजता प्रतीत होता हैः- 
"कश्मीर 
तुम मुञ्रे तार तार कर सकते हो 
पन्ना पन्ना बिखेर सकते हो 








परमँ टुकड़ा टुकड़ा समेट कर जियू गा 
फिर सम्पूर्ण हो जाऊं गा 
ओर तुम्हें फिर पाऊं गा 
कश्मीर! 

तुम तोता-चश्म हो सकते हो 

पर सदियों के लिखे अपने ही अक्षरों की 
मीमांसा 

नकार सकते हो? 

भ तुम्हारी ही पोथियों से 

तुम्हे पाने की नई तिधथिर्यँ 

खोज लूँगा॥' 

(कविता अभी भी--पृ--162-163) 


अन्त में “शान्तः जी के व्यक्तित्व के 
विषय मेँ निजी अनुंमवों के आधार पर 
विचार व्यक्त करना यहां अप्रासांगिकं नदीं 
होगा । “शान्तः जी अत्यन्त सौम्य, शान्त 
स्वभाव के दृढ संकल्पी. स्थिर चित्त एवं 
संतुलित सोच-विचार कं साहित्यकार है | 
एक योग्य शिक्षक के नाते उन्होने कश्मीर 







बचपन में उसने दादी से सुना 

कि कार्तिक की पूर्णिमा चमकती तरल 
चांदी वरसाकर केसर की क्यारियों को रात 
भर जगमगाती हँ । इस जगमगाहट पर 
कसर कौ क्यारियों से पहले अपना 
हकृशफा जताने के लिए दुनिया एक 
पखवाडा पहले ही कार्तिक अमावस्या का 
घर-घर दीप जलाकर दीवाली मनाती है। 
नगर कश्मीरी भी इतने सीधे नहीं है जितने 





घाटी में रेतिहासिक भूमिका निवाही है | 





हिन्दी भाषा साहित्य के प्रचार “प्रसार में 
सदा तत्पर रहे ! कश्मीर विश्वविद्यालय में 
कछ समय के लिये ओर घाटी के विभिन्न 


महाविद्यालयों मेँ 37 वर्षो तक वे पढते रहे ` † 


ओर आज कल सेवा निवृत हो कर स्थायी 
रूप से साहित्यक गतिविधियों कं साथ जुड़ 
गये रहै | “शान्तः जी से मेरा सम्पकं पिछले 
35 वर्षो से रहा हैँ । मँ ने उन्हे कमी क्रोध 
करते हुए अथवा क्रुद्ध या क्षुब्य मुद्रा मे नही 
देखा है । शिष्ट एवं सौम्य प्रकृति के 
मालिक शान्त जी के साथ हमारी बेशुमार 
आशायें जुडी ईँ । 

समकालीन कश्मीरी ओर हिन्वी 
सर्जनात्मक साहित्य के उज्जवल भविष्य 
की कामना करते हुए “शान्तः जी के सक्रिय, 
सुखद, मंगलमय एवं आनन्ददायक भविषय 
कं प्रति आशावान,^आशावादी रहना ही तो 
संस्कार-सम्पन्न होने की पहचान रहै । 





दिखाई देते ह । दुनिया डाल-डाल तो वे 
पात-पात। पे रात को सैंकड़ों दीए बहकर 
अपनी मां वितस्ता के आंचल को जगमग 
सजाते है | 


लेकिन आज नजो कार्तिक. की पूनम 
है ओरन ही दीवाली की अमावस। भादों 
की कौन-सी तिथि ह, अशोक यह भी नहीं 
जानता। वितस्ता त्रयोदशी में .जाने अभी 
कितने दिन होंगे । यह कौन जाने वह पीछे 





® 





छट गड हो । दादी के समयसे भी बहुत 
पीछे । वह सिफं इतना जानता है कि अभी 
रातरहै जो काली ओर डरावनी है। लगमग 
एकं शती पूर्वं बने उसके पुश्तैनी मकान के 
सामने ही वितस्ता नदी, अपने स्थानीय नाम 
“व्यथ को चरितार्थं करती हई, जाने कब 
से अंधेरी उरावनी रातो में इसी. -तरह 
चुप--चाप बहती आ रही है । आज फिर भी 
दोनों किनारों पर बस्तियां हैँ. एंक दूसरे से 
सटे नए पुराने मकानों के गुःजान आबाद 
मुहल्ले हँ ओर पहले का अंघेरा इससे करं 
गुना अधिक मयानक रहा होगा। शायद 
उसी अंधेरे को याद करके नदी की छाती 
पर उस पार के घरों से पटने वाले 
रोशनियों के ञिलमिल प्रतिबिंद इस समय 
भमी थर-थर कांप रहे रै | 

अशोक ने सिर का अंडोडा ओर 
भटकते मन की लगाम खींच ली! उसके 
पास मुशिकिल से एक डेढ महीना है । नवंबर 
से पहले रही दिल्ली लौटकर उसे एक 
सेमिनार पेपर ओर दो टर्म पेपर “सम्मिटः 
करने है। टर्म पेपर के लिखने में कोई 
दिक्कत नहीं थी लेकिन जाने उस पर कौन 
सखी सनकं सवार हो गई थी कि उसने 
` सेमिनार पेपर के लिए खुद ही अजीब-सा 
टोपिक चुना था-ए केस एगेस्ट क्रोनोंलेजी 
इन द स्टडी ओंफ हिस्टरी, जिसे लेकर 
दुश्मन ही नही. दोस्त भी उसकी खूब 
खिचाडं करेंगे । असल में यह रट-पटांग 
विषय चुनते समय उसके अवचेनत में दबी 
बचपन कौ किसी ग्रयि ने सिर निकाला 
होगा। स्कूल में उसे तिथियों के सिवा 
लगभग सब कछ ठीक-ठाक याद रहता 
था। किस घटना के पीछे क्या-क्या कारण 





थे ओर उसके कौन-से परिणाम निकले? 
किस शासक ने क्या-क्या किया ओर 
क्या-क्या नहीं किया?े-अशोक परीक्षा 
पत्रों मे इनं प्रश्नों के उत्तर अपनी समञ्ज 
के अनुसार ठीक ही देता था। लेकिन 
घटना कब घटी थी या शासक कंब पैदा 
हुआ था. कब सिंहासन पर बैठा था ओर 
कब मरा था?- उस्र विषय में वह अपने 
पर्चो में चुप ही रहता था। उसकी बृंआ 
दुलारी जिगरी का बेटा ओर उसंका 
सहपाठी संजय अपने पर्चेँ में ठीक जवाब 
देता था या नहीं पर समी तिथियां 
सरही-सदही लिखता ओर हर परीक्षा में 
अशोक से ज्यादा नंबर लाता था! शायद 
प्च जांचने वालों कें लिए मी तिथि नाम 
आदि तथ्य ही महत्वपूर्णं थे, वास्तविक 
घटना ओर उससे अद्‌भूत सत्य नहीं । 
रफीकी साहब जैसे टीचर के लिएमभीजो 
अक्सर कहा करता था कि तारीख अपने 
को दोहराती है-हिस्टेरी रिपीदट्‌स 
इटसेल्फ । 

अरे यह क्या वह फिर भटकने 
लगा। अशोक ने सिर को एक बार फिर 
अंडा ओर फिर से किताब खोलकर 
पढने लगा। तमी पिछले दो-ढाई महीनों 
से आंख-मिचौनी खेलने वाले उसके कमरे 
के बल्व ने एक बार फिर आंखे मींच ली। 
अशोक ने खिड़की से बाहर आंका। 
वितस्ता के आर पार पूरे शहर में अधेरा छा 
गया था ! वह समञ्म गया कि मेजर ब्रेक 
डारदँन है । उसने किताब बंद की ओर अपने 
कमरे से निकलकर पहले तल्ले के बडे 
कर्मरे में आ गया जहां उसका बाप मोहन 
कृष्ण भान. मां शांता ओर छोटी बहिन 
नीरजा बीच में एक बङी मोमबत्ती जलाकर 
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आपस में बतिया रहे थे । मोहनकृष्ण 
पत्नी ओर पुत्री को कछ समञ्ा रहा था 
मगर अशोक को देखते दही वह चुप हो 
गया । असल में वह उम्र कं उस पडाव पर 
पहुच गया था जहां आदमी दूसरों को 
समञ्ञाना अपना फर्जं समञ्जता है । असकी 
बाते दूसरो की समञ् में आती थीं या नदीं. 
मगर अशोक. -की सम्म मेँ बिलकुल नहीं 
आती थी । मोहन कृष्ण यह जानता था ओर 
इसलिए वह अशोक के सामने बहुत कम 
बौलता था। 


“पिकी, जरा जाकर भैया के लिए 
एक प्याली कहवा बना । दिन-रात किताबों 
के साथ सिर खपाता रहता रै 1“ 


मों की बात सुनकर नीरजा उदी 
ओर किचन मेँ चली गड | 


“कवा गैस पर नहीं, समावार में 
बनाना इस बार पाच छ-महीनों के बाद 
कश्मीर आयाः है 1“ शांता ने अपनी जगह 
वैठे-वैठे ही नीरजा को आवाज दी 

लेकिन नीरजा किचन मे उलट पांव 
वाषस .आई-“पापाजी. व्यथ के उस पार 
फिर लाइट आ गई हे । हमारे साथ ही चली 
गं थी । जाने इस पार अमी मी अंधेरा 
क्यों है?.. 


सब को देने कं बाद अगर कृ बिजली 


बचेगी तो हमे भी देगे ।“ शांतानै बेदी की 


शंका का समाधान किया। 
मोहन कृष्ण पत्नी की बात 
चिढ-सा गया। “कौन कहता है कि इस 
पार भट कं मुहल्ले ह । हो सकता है कि 
पहले कमी रहे हों । अब तो मड के लगभग 
दो तिहाई मकान मुसलमानों ने खरीद लिए 








हं ।“ 

उसने खिडकी से बाहिर सिर 
निकाला ओर उचककर दाए-वांए दुष्टि 
डाली। उसे जैसे अपने पक्ष में कोई प्रमाण 
मिल गया । वह संतुष्ट होकर अपनी जगह 
बैठ गया. ओर मुस्करा कर पत्नी से 
बोला-“इस पार भी दूसरे मुहल्ला में लाइट 
है । सिफं हमारे मुहल्ले मेँ ही अंधेरा है ।“. 

“शायद मुहल्ले के द्रांसफार्मरमें ही 
कोड खराबी है 1“ नीरजा ने अपनी राय 
प्रकट की। अशोक असली बात जानने के 
लिए घर से निकल कर वाहर गली में आया 
गली में जितने आदमी जमा थे उन सबकी 
यही राय थी कि यातो द्वांसफार्मर में 
खरावी है नहीं तो नए लाइमैन महीदीन की 
कोई शरारत है। सहस्रा टेरीर्कोट का 
दीला-ढाला खान सूट पहने लंबे-चौडे 
रीर वाला कादिर कबाडी भी अपने घरसे 
निकलकर गली मे आया ओर आते ही वहां 
जमा लोगों पर वरस पडा-“अव्बे ओर 
जनखे मुहल्ले के (बेगैरतो) आसमान के 
टिमटिमाते तारो ओर उस पार के 


-जिलमिलाते लैपों को हसरत मरी नजरा से 


क्या देखते हो? रसूल करीम के वास्ते मेरे 
साथ चलकर द्रांसफार्मर के मामे बने 


“इस पार मद्यो के मुहल्ले . बिजली घर कं कांरिदों से कदो कि अपने 
इस पार भटी कं मुहल्ले है ना । 


भतीजे के कलपूर्जो को कस दे 
“चलो । चलो 1“ 
गली मेँ जमा मुहल्ले वाले 


। दल 
बनाकर द्रांसफार्मर की ओर चलने लगे | 


एक बुजुर्ग की नजर अशोक पर पडी ओर 
उसे अंधेरे मेँ भी पहचान तिया । 


“बरखुदार. तुम मी आओ“ 
कौन है यह? कादिर ने बजुर्गं से 





इशारे से पूछा । 


“सामने वाले मकान में मोहन दही 
रहता है ना? अरे वही मास्टरजी।उसीका 
बेटा है । दिल्ली में ऊंची तालीम पा रहा 
है ।““ बुजुर्ग ने. कादिर कवबाड़ी को ही नहीं, 
सबको अशोक का परिचय दिया 


दांसफर्मर के साथ बने लकड़ी के 
खोखे में बेठा लाडइनभैन निश्िति होकर 
हुक्का गृडगुडा रहा था । अपनी ओर आते 
लागों को देखकर वह मंद-मंद मुस्कराने 
लगा | 


महीउद्ीन। तु कूल्ली से लैन मैन 
क्या बन गया कि अपने को बखशी गुलाम 
मुहम्मद समञ्जने लगा । कान खोलकर सुन 
| अगर द्वांसफार्मर को फौरन ठीक नहीं 
कियातोमंतुञ्चे दही फौरन से पेशतर ठीक 
करूंगा । इन सब लोगो के सामने ।लाइन 
मैन के हाथ से नली छीनकर वह खुद हक्क 
के कश लेने लगा। 


“"जब तक साहब नहीं आएगा, भै 
कछ नहीं कर सकता ॥“ लाइन मैन ने 
कठोर मुद्रा बनाकर कहा ओर फिर अपने 
भिंचे होठों के बीच मुस्कुराहट की एक 
पतली सी रेखा खींच कर मुद्रा की कठोरता 
कोखुददहीञ्जुठलादिया 

“साहब साले को मी अव तक आ 
जाना चाहिए था | जाने कहां मर गया है?“ 

"हो सकता रहै कि उसके घर में 
लाइट हो ।* एक लड़के ने का | 

कादिर ने लाइन मैन को छोड 
साहब ओर उसका पक्ष लेने वाले इस 
लड़के को अब अपने क्रोध का निशाना 
बनाया-““क्यो? उसके घर में कोई सिपेशल 





केन्यकशन उसकी बहिन की ससुराल से 
आतादहैयातेरीमां की... 


भै जाकर उसे ले आता दू ।“ लड़के 
ने कादिर को गाली पूरी-करने का मौका 
नहीं दिया ओर साहब .के घरकी ओर 
दौडा। 


अशोक हैरान था । यदि द्रांसफौर्मर 
मे कोई -फाल्टः आ गया है तो क्या यह 
लाइन भैन उसे खुद ठीक नहीं कर सकता 
है? क्या इस छोटे काम के लिए भी साहब 
का आना जखूरी है? मालम्‌ नहीं यह साहब 
का आना जरूरी है? मालूम नही यह साहब 
जे. है या एड | खैर जो भी हो 
इंजीनियर तो बस-राय या हुक्म देते है| 
काम लाइन भैन, मेकेैनिक, फिटर या 
इलेक्टरीशियन को ही करना होता है ] यहां 
भी इसी लाइन मैन या किसी ओर छोटे 
मुलाजिम को ही द्रांसफार्मर का नुक्स 
निकालाना होगा। हो सकता है कि 
इंजीनियर या किसी दूसरे साहब का मौका 
मुलहाजा भी जरूरी हो | 

“यह लो । आ गया साहब “ˆ किसी 
ने कहा ओर लोगों के चेहरे पर चमक आ 
गई जो अंधेरे मे भी साफ दिखाई दे रही 
थी । अशोकं ने भी यह चमक देखीं लेकिन 
साहब उसे कहीं नजर नहीं आया! हां, जो 
लड़का कछ देर यहां से गया थो उसके 
साथयखउसीकीखम्र काएक ओर लडकाभी 
था जिसका मुह बंदर की तरह लाल था 
ओर सिर के बाल ही नही, छोटी-षछोदी 
आंखों की भौं ओर बरौनियां भीचांदीसी 
सफद ओर चमकीली थीं। उसने एक फटा 
पुराना फिरन पहना था ओर उसके पांव 
नंगे थे। 


काली कतिया के सफेद पिल्लै. कां मर 








गया था?“ कादिरने इसी लडके से जवाब 
तलब किया 


तो यदी बेचारा *ठेलबीनोंः इनका 
साहब हं । अशोक मन ही मन मुस्कूराया | 


साहब ने कादिर की बात का कोड 
जवाब नहीं दिया। वह खाना बीचमें दही 
छोडकर आया था जो अभी तक मुंह के 
आखिरी कौर को दांतो से चवा रहा था। 
कौर पूरी तरह चबाने के बाद वह बीच 
सडक में आकर छाती पीटते ओर ऊंची 
आवाज मँ गाते हुए स्यापा करने लगा | 
दिल्ली से आई आधी 
फूट पडी इंदिरा गांधी | 
इंदिरा गांधी ने चलाया तीर 
नाचने लगा शेरे कश्मीर। 
कश्मीर मे हआ अधेरा 
दीया फट जाए इंधिरा तेरा . - 
ओर फिर नर्सरी राइम ओर स्यापे 
का आवर्ण हट गया ओर इंदिरा जांधी के 
नाम मारी--मरकम्‌ गलियों की 
ताबड़-तोड़ बौछार होने लमी ! मुहल्ले मे 
बिजली नर्ही. इंदिरा गांधी की एेसी . । न्लौ 
मँ पानी नर्ही. इंधिरा गांधी तैसी । साहब 
कं मुंह से गोलियों की बौछारहो रही थी 
ओर सुनने वालों की मुंह से हसी के 
फव्ववारे फएूटरहेथे।! ` 
महीखद्यीन अब बहुत हो चुका 
बुजुर्ग आदमी ने दाहिने हाथ से`अपनी 
वुी पकड़कर लाइन मैन ने कहा | उसका 
लिहाज करते हुए लाइन मनं मंद्-मंद 
मुस्कराता हुआ उठा ओर उठकर 
धीरे-धीरे द्रास्फार्मर कं पास चला गया। 
उसने स्विचि आनः किया ओर सारा 








मुहल्ला फिर से रोशन दहो गया। घरों से 
निकल कर गलियों मे आए बच्चे सीटिया 
बजाने लगे । 


द्रांसफार्मर के पास खड़े लोग जेबों 
से पांच-पांच दस दरु पैसे के सिक्के 
निकालकर उछालने लगे ओर साहब सबको 
सलाम बजाता हुआ सिक्कं समेटकर अपनी 
जेबों मे मरने लगा। 


बुजुर्ग अशोक के निकट आकर उसे 
कहने लगा-'पिछले सत्रह-अठारह सालों 
से लोगों ने मन बहलाव का यह अच्छा 
बहाना खोज लिया है । जब जब लाइट चली 
जाती रै, पानी चला जाता. मिद्धी के तेल 
कौो.किल्लत हो जातीदरहै या राशन डिपो पर 
गीली चीनी ओर सडा-गला अनाज मिलता 
है तो असद. लजार का यही सफेद 
बाल-खाल वाला छोकरा इसी तरह सड़क 
पर आकर लोगों का दिल बहलाता रहे ओर 
कू लोग ज॒कात समञ्जकर उसे कछ पैसे 
भी देते रै! पहले यह काम रहमान रेडा 
करता-था ॥ अवर्वैक से कर्जा लेकर उसने 
आटो खरीदा ओर मुहल्ले वालों की 
"क का काम इस छोकरे को सौपा 

। | 


अशोक ने बिजली की रोशनी मै 
बुजुर्ग को पहचान लिया। वह कोई ओर 
नहीं गली में दूध दहीं बेचने वाला रमजान 
जू. या रमजान गुर (ग्वाला) था। | 

वापसं घर आकर अशोक ने देखा 
कि बिजली आने से घर वालों मेँ मी बिजली 
की सी शक्ति आ गई थी । पापाजी अपने 
ओर उसके शर्द- फटों को प्रेस कर चुके थे 
| मम्मी चै प्लास्टिक शीट बिछा कर उस पर 
थालियां रखी थीं ओर पास ही छोटे तख्ते 


पर सब्जी कं दोनो ओर भात भरा प्रेशर 





कृकर लाकर रख दिया था | बाकी वर्तनं 
को पिकी मांज-धोकर रेकं पर सजा 
चुकी थी। तीनों बे-सब्री से अशोक की 
- प्रतीक्षा कर रहे थे । वह आता तो सब खाना 
खाकर अपने-अपने विस्तरो में घुस जाते। 
विजली का क्या भरोसा? आकर किसी भी 
क्षण फिर से चली जाएगी | । 

खाना खाने के बाद अशोक भी 
अपने कमरे में जाकर बिस्तर में घुस गया। 
उसने किताब उठाकर खोली । लेकिन कृष 
पटने के बजाए वह अभमी-अभी घटी घटना 
के बारे में सोचने लगा। बिजली लाइनमैन 
मरहीखदहीन बंद करता हे ओर गालियां इंदिरा 
गांधी को दी जाती. । चौबीस घंटे में 
 सिफं पौँच या छः घण्टे बिजली रहती है 
ओर हाकिम या छोटे कारिदे नरी. सिफं 
दस बीस रुपए महने फीस देकर हीटरों 
्बोयलरों का इस्तेमाल करके पांच छ सौ 
रुपए की बिजली खर्च करने वाले आम लोग 
नरी, बिना कड फीस दिए छोटी-बङी 
मशीनें चलाने वाले कारखानेदार नहीं. 
कंपैसिटी से बहुत कम पावर जेनेरेट करने 
वाले पावर हाउस ओर उन्हे चलाने वाली 
रियासती सरकार भमी नही, बस एक इंदिरा 
गांधी है । लोग शायद जानते हैँ कि कसूर 
इंदिरा गांधी का नहीं है । इसलिए इस सारी 
नरेवाजी से रोष का नहीं विनोद का भाव 
प्रकट हो रहा था। रमजानजू का कहना है 
कि यह सिलसिला सत्रह-अठारह बरस से 
चला आ रहा है । आज 1986 दहै। 
सत्रह-अकारह बरस पहले 1970-71 का था 
जब युद्ध में पाकिस्तान हार गया था ओर 








उसके दो टुकडे हो गए थे । मुस्लिम मुल्क 
को ताडने वाली ओरते के खिलाफ इम मदे 
मोमिनों का क्रोध को समञ्ञा जा सकता 
है । लेकिन आज इंदिरा गांधी जिंदा कां 
है? उसकी मृत्यु आज से पांच वर्ष पूर्वं हुईं 
थी। याहो सकता है कि उसके मरने के 
बाद भी लोगों का उसके खिलाफ गुस्सा 
ठंडा नदीं हुआ हो । उद्‌ हजार साल पहले 
मारे गए व्यक्तियों के लिए आज भी छाती 
पीटने ओर पथरीली सड़क से टकरा कर 
सिर फोडने वालों के जुलूस अशोक अपनी 
आंखों से देख चुका है । उसके दोस्त 
शौकत हुसेन ने एकं दिन उसे बताया था 
कि करबला महज एक तारीख वाका नीं, 
एक अबदी सचाईं है । इमाम हुसैन की 
शहादत के बावजूद यजीद. कूफा के 
हाकिम उबैदुल्लाह ओर उसकी सत्तर 
हजार की फौज के साथ जंग अभी भी 
जारी है। पाकिस्तान के टूटने पर सदर 
याहिया खान ने मी कहा था कि जंग अभी 
जारी है। अगरलजंगलजारीदहैतो दुश्मनमभी ` 
जिंदा है । यजीद लानत की मौत मरके के . 
बाद भी जिंदा है। इंदिरा गांधी बेअंत ओर 
सतवंत की गोलियों से छलनी होने के 
बावजूद जिंदा है । जो भूत है. वही वर्तमान 
भी है ओर शायद भविष्य भी वही होगा। 
एक ए्गेस्ट क्रोनौंलजी दन द स्टडी ओंफ 
हिस्टरी।। 

अपने इस विचार पर अशोक स्वयं 
चमत्कृत हुआ । उसने किताब नीचे स्ख दी 
ओर सेमिनार पेपर के लिए बनाई नोट बुक 


को उकाकर उसमें कछ लिखने लगा] 








निष्काम सेवा के 


ॐ. एन. कौल 


तेरा शुक्र मनाना आजेये-मां 
जिन्दगी एेसी कर दो मेरी 

अवकात में रहना आजाये-मं 

अगर पठे कोई राज खुशी का 
तेरी तरफ इशारा करू-मां ` 

खुशियों से भरदो ओली सबकी 
हर दुःख सहना आजाये-मो 
यही प्रार्थना हे मों ज्येष्टा 

तेरी रजा में रहना आजाये मँ 


पहले परोसे जात्ते ते थे अलग-अलग 
` व्यजन बारांतियों के आगमन पर 
आख कराती स्वयं ही खड ई मण्डारे मेँ 
अपनी-अपनी थाली लेकर 
स्वरम मे कट जाती है थालियां 








किसी रेस्तरां मे लंच लेने के बाद 
कोई किसी से कंसे पूष सकता है 
“आप का हाल चाल क्या है?“ 
हमसे छीन लिया गया है 

साथ बैठने का संतोष 

बाराती कैसे टाल सकताथा 

एक ओर दमालू“ लेने का आग्रह 


नदरू की यखनी' परो सने वाला 
सबकादुलाराबनलजाताथा 
आजन कहीं आग्रहहै 





व्यजन (स्टार्लोँ पर बट रहा है ^रिलीफः 








महाराज कृष्ण मरत 


न नदरू परोसने वाला ही। 

जिनकी जेबें बंद है लोहेकीसेफों में 

नै लोहे के जंग से अनजान जो नहीं 
जंगदार लोहे के भरोसे 

कितने दिनों तक जीवित रहा जा 
सकता है| 

हम शदहीदो के स्मारकों मेँ . 
अपने-अपने सेफोँ की चावियों से 

नींव का पत्थर रखें 

कम्पो से घरों तक के रास्तों को 


चौडा करवा 


सभी सुहागिन को तरह 

हम अपनी बेयियों को भी 
सुहागिनों का जोडा पहना 
एक साथणएक ही छत के नीचे। 








बदरी नाथ भटु 


सुरण गोव की पश्चिम दिशा में कड ऊँचाइ्यौँ है ओर कड गहराइयां भी 1 इसी एक 
ऊचाई की तलहटी में “"दारूकोलः* तलहटी नदी की एक बड़ी शाखा बहती है । इस शाखा 
को “खलकोल“* भी कहते हैँ । इसी नदी के विशाल तट पर नीलकंठ भैरव की क्रीडा स्थली 
है } जरा नीचे. कछ दूरी पर. प्राचीन श्मशान मूमि है ओर नीलकंठ भैरव इसी शमशान के 
` साथ जुड़ा हुआ है। | - 


गौँव के बड़े-बृूढे प्राचीन काल से कहते आये हैँ कि नीलकंठ भैरव हर रात को 

अपने श्वेत-नीले घौडे पर सवार, होकर. बड़ी शान-बान से. निकल पडते हँ । वे श्वेत 
 “फेरनः“ पहने. श्रतेत गोलाकार पगड़ी धारण किये हुए (जैसे प्राचीन काल में कश्मीरी 
पंडितं धारण किया करते थे । “खलकोलः के बीचो-बीच इतनी तेज॒ गति से दौड़ते जाते 
कि पानीके दो भाग दहो जाते है । इस दृश्य को कई बार बहुत सारे मुरण निवासियो ने ` 
देखा है-एेसी जनश्रुति हे । 


एक प्रसिद्ध जनश्रुति है कि आज से कोई सत्तर-असी बरस पहले इस गोव के एक 
बड़े जमींदार पंडित रघु मड ने..अपनी जमीन की घासचराई मे धान-कुटाई की एक मिल 
स्थापित कौ | यह घासचराई नीलकंठ भैरव की क्रीड़ा-स्थली के पास ही पड़ती थी । घान 
के अतिरिक्त कोई ओर फसल नहीं उगाई जाती थी । अतः धान कौ काफी पैदावार होती 
थी | 


रघुमड की धान की मिल जब खूब चलने लगी. एक दिन एक विचित्र घटना घटी] 
एक दिन सां की वेला मेँ. अधेरा पड़ने पर, गौव के एक प्रसिद्ध वैद्यजी,. पंडित गोविंद 
काक, उसी धान की मिल से गुजर रहे थे कि वे यह देखकर चकित रह गये कि नीलकंठ 
भैरव अपने आसन पर विराजमान दिखाई दिये । तभी एक फ़रयादी यह फरयांद लेकेर 
आया किरगौँव के रघु मड ने धान्‌ की “मशीन” स्थापित करके घोर अनाचार किया है. 
क्योकि यह ““मशीन“ भैरव महाराज की स्थ्ली के पास ही बनवाई गई थी । इस बात को 
सुनकर भैरव महाराज ने फरयादी को आदेश दिया कि रघुभट को कहलवाया जाये कि 
मर्यादा का उल्लंघन करने पर उसे यह दंड दिया जाता है कि वह “राजृह-कठ की एक 
बली चढ्ाए अन्यथा उसको घोर दंड दिया जायेगा | वैद्य गोविंद काका यह सब सुनता 








गया । वह बड़ा ज्ञानी ओर धर्मात्मा था । वह सारा रहस्य समञ्च गया ओर बड़े सवेरे रघुभटु 
के घर गया ओर रात का सारा वृतान्त सुना दिया। पर होनी को कौन टाल सकता दहै? 
रघुमड़् न सुनकर अनसुनि करदी। 

कूर दिन बाद रघुभट धान की.मिल कर मरमत कर रहा था । मरमत करने से पहले 
उसने अपने नौकर को पानी बंद रखने को कहा । नौकर ने पानी वंद कर दिया ओर रघु 
मड मरमत करता गया । अकस्मात्‌ नौकर को रघुमट् की तेज आवाज सुनाई दी कि पानी 


को छोड़ दिया जाये । नौकर ने तुरन्त पानी छोड दिया ओर रघुभट्ध मिल के पटे के साथ 
जकड गया ओर तुरन्त उसकी मृत्यु हो गई | 


एक ओर प्रसिद्ध जनश्रुति है । मुरण गाँव मेँ सुबहाना नाम का एक गायक सारंगी 
बजाने में बड़ा दक्ष था । सारंगी के साथ हाथ लगाते दही सारगी एेसी बजती थी कि 
हरएक पर जादू होता था! सुबहाना अकेला था ओर एक पडी मे रहता था । वह देर 
रात तक सारगी बजाता जाता था; फिर देर रात गये वह एक अज्ञात प्रेरणा से अपनी 
कटिया छोडकर नीलकंठ भैरव की संगीत समा मेँ सम्मिलित होता था। रात के तीन बजे 
. तक संगीत समा खूब जमती थी- ओर सुबहाना रहस्मय ढंग से अपनी कटिया की ओर 
पस्यान करता था। | 
इसी गोव में. इसी स्थंली के पास. एक दिन एक विचित्र घटना घटी । गाँव के एक 
दर्जी. अली दरजी ने. इसी श्मशान के पास, नदी के दूसरे किनारे पर, अपना नया मकान 
बनाया अब वह यहाँ वसने लगा 1 एक दिन वह अपने आगन मेँ बैठा थ ओर अपने तगडे 
बेल को सहला रहा था । अकस्मात्त वैल मयानक रूप धारण कर गया कि अपने तेज॒ सींगो 
से अली को इतने जोरों से नीचे पटक दिया की अली ने तुरन्त प्राण त्याग दिये । 


मुञ्चे भी अपने बचपन की एक घटना याद है । मेरे एक पडोसी. पं. त्रिलोकी नाथ के 

घर उसकी मजी श्रीनगर से अपने मामा के घर आई थी । एक दिन वह बढ़े सवेरे उदी 

ओर अंधेरे में ही नदी कीओर (खलकोल की ओर) प्रस्थान किया ओर नहाकर आई | जब 

वह मामा के घर लौटी, तो वह खूब गाने लगी | वह संस्कृत नहीं जानती थी। पर संस्कृत 

मेँ श्रलोकों के श्रलोक पटती गई | मामाने एक बडे गुरूजी को बुलाया। गुरूजी ने खूब 

मंत्र पढ़ लिये । भैरव महाराज से बड़ी क्षमा-याचना की कि बच्ची ने अनजाने भैरव महाराज 
की साधना मे विग्न डाला था. भैरव महाराज न कुछ दिनों बाद लडकी को मुक्त किया। 








व्व 


स्वामी लक्ष्मण ज का स्थिति काल 
प्यारे हताश 


19वीं शताब्दी में श्रीनगर के नमचबल. फतेहकदल क्षेत्र मेँ पंडित ऋषि राम रेणा 
रहा करते थे । उनके दो पुत्र थे-पंडित नारायण दास रैना ओर पंडित शिवजीःरेणा |[ बडे 
होकर पंडित नारायण दास ने व्यापार को ही अपना व्यवसाय चुना था. जबकि शिव जी 
रेणा राजकीय विभाग मे अध्यापक बने । इन का सारा परिवार सनातन धर्म काही 
अनुयायी था । स्वामी लक्ष्मण जू का जन्म 1 मई 1905 अर्थात वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी 
संवत्‌ 1938 विक्रमी को दिन के चांर बजे इसी रेणा परिवार मे हुआ । इन की माताजी का 
नाम श्रीमति अरणयमाली ओर ओर पिताजी का नाम श्री नारायण दास था। वे 
'नावि-नारायणः के नाम. से प्रसिद्ध थे, क्योकि कश्मीरी मेँ हाउसबोट को नाव कहते है । 
द्विचक्रिका (साई कल) पर चढना तथा अंग्रेजी वेश-भूषा पहनना इन्दी महाशय के द्वारा 
कशमीर मे प्रारम्भ हुआ था। फिर समय के बीतने के साथ साथ इसे “नव नारायणः" कहा 
जाता था। . | 
श्री नारायण दास जी के.कूल गुरू प्रसिद्ध शै वाचार्यं स्वामी राम जी महाराज थे. 
जो शैवदर्शन के गूढ़ रहस्यों से भलिभांति परिचित थे । तथा अपने ज्ञान अनुम्वों के 
आघार पर अपने आश्रम (श्री राम.शौँ त्रिक आश्रम) मे भक्तजों का निरंत्तर मागं निर्देश करते 
रहते थे । | | [प 

स्वामी लक्ष्मण जू एक सौम्य सन्त थे । इन के सौम्य जीवन पर सवमाक्लोकन 
करने से यह बात स्पष्ट होती है कि यह शैशवावस्था से ही परिशक्ति कं वैमव का 
साक्लात्कार करने के उत्सुक थो । इसीलिए तीन वर्ष की अलपायु में ही अपने पूर्वं जन्म 
के संस्कारों के कारण स्वयं मिटटी को गथ कर शिवलिंग बनाया करते थे । ओर एस मे 
फूल व जल बडी तन्मयता से चटढाते थे, तथा अपनी तोतली भाषा मं पूजाये-पूजायेः 
अर्थात पूजा करता हूँ । पूजा करता दह - कहा करते थे । इन की एेसी क्रीडा को देखकर 
सभी विस्मत हो जाते थे । इस प्रकार जन्मकाल से ही इन की गतिविधियों में केसी 
विलक्षण्तार्ठं दिखाई पडती थी जिन को देखकर आस पास कं लोग इन को एक दिव्य 
बालक का रूप समञ्मने लग गए थे। | 4 

पौच वर्ष की आयु में बालक लक्ष्मण की साघना में ओर अधिक बदलाव आया था। 
वे प्रातः -सायं चौकडी मार कार बैठते थे | कमी ओँखे मृदे हुए जमीन पर गिरते थे. ओर 
कमी घबराहट के साथ चौक उठते थे। माता-पिता बालक कौ यह दशा देखकर घबरा 
गए ओर अपने कूलगुरू स्वामी राम जी के पास बालक को ले गए । वह भी बालक जब 








बैठे-बैठे नीचे को गिर गएतो स्वामी राम जीने उन्हे परामर्श दिया कि एेसे समय बालक 
कं सिर मे थोडा सा मक्खन धीरे-धीरे मलना चाहिए । इससे इस का प्राण वायु स्वयं 
संचार करने लमेगे । इस मे भयबीत होने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह पूर्वं जन्म का 
योग भ्रष्ट है. 
जैसा कि भगवन श्रीकृष्ण जी ने योगभ्रष्ट योगियों के सम्बध में कहा है| 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानिषिन्वा समाः| श्रुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भिजायते || 
€ प्ाशस्त्ट्शपि एणा बलि पाजाङ्‌ पजा $ट्वाऽ र लारङााला। गा 6 [भा<§ 
9 € णऽ [राट लाीध€5, 15 एणा [10 2 जङ्‌ ग पशा्ट्छपऽ 0द्गू€ ०1 17६0 2 
शिाङक ग तदा गइल णद. 
इस मेँ कोडं सन्देह नही कि योग भ्रष्ट पुरुष इस संसार मे मानव चोला धारण कर 
अपने अधूरे छोड हुए कार्य को पूरा करके ही इस संसार से चले जाते हैँ । साथ दही स्वामी 
राम जी ने उन्हे यह भी परामर्श दिया कि इनका यज्ञोपवीत संस्कारशीघ् ही करना चाहिए 
उससे इनकी ध्यानवस्था स्थिर हो जाषेगी । 
स्वामी रामजी की आज्ञा का पालन करते हुए अल्प आयु मे ही बालक लक्ष्मण का 
यज्ञोपवीत संस्कार बड़ी धूम धाम से किया गया | स्वामी राम जी ने स्वयं यज्ञोपवीत 
पहनाया । अब वे अपने कूल गुरू स्वामी राम जी के आदेशनुसार प्रातः ही सन्धया वन्दना 
तथा महामायत्री का जाप निर्बधि रूप से करने लगे । इस प्रकार इन की साधना में ओर 
अधिक बल आने लगा ओर वे दिन-प्रतिदिन गगन की ऊँचाईयों को छूने लगे | 
स्वामी लक्ष्मण जू की यह विशेषता थी कि वे लौकिक या अलौकिक क्रिया कलापों 
के सच्चे पारखी थे । स्वामी जी आलस्य निद्रा-तन्द्र एवं जडता को परमशत्रु मानते थे | 
संकल्प की रक्षा ही संत्य की साधनो है. यह स्वामी लक्ष्मण जू का सिद्धान्त था । संकल्प मेँ 
जौ दृढ है प्रतिज्ञा में जौ अविचल है. सर्वं प्रकार की सिद्धि उसे करतलगत है । यही साधना 
॥ बीच मन्त्र हे । यह उत्साहमयी वाणी स्वामी लक्ष्मण जू के मुख से सदा सुनाई पड़ती 
#। 
अक्तूवर 1968 मे जब भारत की भूत पूर्वं प्रधानमंत्री श्रीमति इन्द्रि गांधी इनके 
दर्शनौ कं लिए ईश्वर निशात आश्रम मे आई थी, तो स्वामी जी ने उन्हे इस बात के लिए 
सचेत किया था. कि आने वाला समय आप के लिए ठीक नही है ओर अपनी सुरक्षा तन्त्र 
कौ ओर सृदृढ्‌ करने की प्रार्थना भी की थी। 
सन 1990 ईस्वी मेँ जब कश्मीरी हिन्दुओं को निर्मम हत्याओं का सिलसिला आरम्भ हुआ, 
तो स्वामी जी ङंके की चोट देकर गरजते थे, कि किसी भी मेरे शिष्य का बाल भी बांका 
नही होगा । उस समय के प्रतिकूल वातावरण को देखकर भी स्वामी जी अपने शरणागता 
कं माथे पर बड़ा सा तिलक लगा कर उन्हे निभर्यं होने के लिए आशवासन देते थे । 
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हुमा असले महेश्वर बृूद 
शबशाहे कि मन दीदम 
गजन्फर चर्म दर बरबूद 
शब शाहे कि मन दीदम।। 
जि भस्मश जाम-ए-बर तन 
जुनारश मार बर गर्दन 
रवानश गगरं बर सर बृूद 
शब शाह कि मन दीदम।। 
सेह चश्मश बर जबीन दारद 
जि मेहरो माह रोशन तर 
सेह कारण दस्त बस्तह बूद 
शब शाहे कि मन दीदम।| 
ब दस्तश आब-ए-कौसर 
हिलालश ताज. बर सर बूद 
ब बेख नाकूसि नीलोफर 
शव शाहे कि मन दीदम।। 
उमा अज सोड-चफ-बिंगर 
जि सद खुरशीद ताबान तर 
सवारश कृल्व-ए-नर बूद 
शब शादे कि मन दीदम।। 
अजब सन्यास-ए-दीदम 
नमे नारायणा गुफतम 
ब खाके- पाय बोसीदम 
शव शाहे कि मन दीदम || 
निगाहे बर मने मिस्कीन 
नमूद अज चशिमि ताबान तर 
मकानश लामकान तर बृूद 
शव शाहे कि मन दीदम।। 
मनम मरदान अली खानम 
गुलामे शाहि शाहानम 
अजब इसरार के बीनम ` 
शब शाहे कि मन दीदम | 














अली मर्दन खान की फारसी में रचित शिवस्तुति 
कां हिन्दी भावानुवाद महाराज कृष्ण संतोषी 


त्वी में मुगल की ओर से कश्मीर में गवर्नर नियुक्त 
(ल ह इति न 9 छी याद्‌'नही किर जाते । शालामार बाग के पास उन्हे 
एक बार. जब वह घूम रहे थे. साक्षात शिव के दर्शन डप । 


निष्ठा ओर भाव अतिरेक में उन्होने फारसी मँ जो शिवस्तुति रची, वह कश्मीर की ` 
साज्जी-संस्क्ति के लिए गर्वं कीबातहै। 


हिन्दी अनुवाद 


रात जिन्हे देखा 
व्याग्रचर्म वेशम 
` मेरा मन कहता है 
 .: वह महेश्वर ही थे | 
देह पर 
मला था भस्म 
कठमेसर्पोकीमाला 
जटाओं से बह रही थी गंगा 
रात जिन्हं देखा... 
यख परथ | | 
ो चमकत दषः हए नयन 
` , सूर्यं से मी अधिक उज्जवल ` 
हाथ लजोद्धे ` 
मै ०1 किया नमन 
रात्त जिन्डे देखा... 
द्थो मेथा 
कमल 
शख 
. . ओर कलश अमृत का 
मस्तक पर शोभायमान थी 
येद्रकला 
| रात जिन्हें देखा. 
वामञअ्म 


वैठीथीखमा 
दसी तेजस्विनी 

गा शत शत सूर्यो 

मातवे चूयो कोभी 
सामने 
वाहन रूपमेँ 


खडा था वषम 
रात जिन्हे देखा. 
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केसा विचित्र संयोग 

एक अपूर्वं सन्यासी के 

जो हुए दर्शन 

तो मुंह से स्वतः फएूट निकला 
नमो नारायण 


उसी क्षण 

मेने चूमनली 
उन के चरणों की धूल 
रात जिन्हें देखा 


वह जो असीम है 
अपार तथा शून्यवासी 
उन्होने ही मुद पर 
तेजोमय दृष्टि डाली 


अन्यथा | 
मै अली मरदानरखोौ 
जो 


केवल दास अपने राजा का 
कैसे साक्षी बनता 
इस रहस्यमय दूष्य का । 





ज्यीरठ योंर ज्येष्टा देवी शक्ति पीठ 

| ` सोमनाथ पंडिता 

श्रीनगर अमीराकदलु प्यट्‌ सिरिफ पांच किलोमीटर दूर जृबरवन बालुकिस दामनस 

प्यठ उल ज्ञीलुक नजार्‌ छावान तु चेशमेशाही हन्दिस पोंनिस पनुन्येव पम्पोश चेशमव 

हृन्जि कृपायि सुत्य सहत बसू बनावान माजि दीवौी हन्द यि जन्म॒ जन्मात्रन हन्द शूभुवुन 

तु पोशुवुन अस्थापन छ सानि पापरजोंई बापथ पान शिव जी महाराजनः भवानी पार्वती 
स्यढह खौशामद तु व्यनथ कंरिथ सानि बापथ मखसूस थोवमुत । | 


अमि तीर्थुक बजर तु ्राक्ति छे सान्यव वार॒याहव गोनमातव यिमन मन्ज॒ कलहन 
पंडितः; जौनराज, श्रीवर तु शंक ति शोमिल छि तु यिमव पनुन्येव तखलीकव सुत्य पाँच॒न 
सासन वेरियन चिन्द्‌ त॒ चावेद थोँव्य । तिम सन्य कन्ठ राज त॒ सानि पेंतिमि केन्ह सुलतान 
यिमव विचि विजि रियाया परवरी कर त॒ तिमन लोल बोरुख। अमुयक हवाल छ असि 
कलहन सुन्जि राजतरंगनी जोनराज तु नीमल मत पुराण मन्जि द्रीन्स्य गान । 
| वार्याहन महातमेन तु नन्दी पुराणस मन्ब्‌ छु यथ जायि ज्येशेशवर नाव आमुत 
दिन्‌ \ पि छ सुर्‌ शिर्वलिग युस अस्य ज्यीर्योर छि पूजान ज्येष्ट रद्र मोनित। 
नन्द पुरणस तु राजं तरंगनी मन्न तिकिडल दूर सपदनस मुतलक कहानी दर्ज 
स्व छ चिच मों्य- अच ब्रोन्ह 2250 वरी लगभग येलि जन महाराज अशोक सुन्द नेचुव 
जलोक" ओस केशीरि हुन्द राज्‌, ओस प्रथ दोह सुबहस वेति नारान नागसं मन्ज॒ श्राण 
करान तु तव पतु ओस हरमुक्ट गंगा यथ जन नन्दी क्षेशीर ति छि वनान, वतिय तति सु 
यथ ज्येशटेशवर ओंस्य वनान पार पूजा करिथ तु वापस राजदानि वोतिथ पन॒नि -राचसी 
प ला्लगर चलावान । दपान अकि दीह रूद यि षनुनि कामि मन्व त्यूत आवुर जि तस 
गव्‌ सुबहस वतिथ नाराननाग वातुन मेंशिथ तम्य ओस यि प्रण कोरमुतयिहोय कूट हंग 
मन्ग स्यठाह गमगीन गव, मगर. सत्य मोस यिख्यालति जि श्रीनमरस (यसु तमि विजि 
कशीरि हन् राजधानी ओंस) त॒ गंगा यि दरमियान यूत फोंसलु आसन्‌ मूजूब छन्‌ मुमकिन 
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ओंकिस राज॒सुन्दि बापथ यि प्रण पूर्‌ करन । वोशा त्रोंवुन तु सून्चुन बोजिना दय यि ज्येष्ट 
रुद्र वाति योर नजदीकःतु ब हयक्‌ अँमिस येती पूजा कंरिथ मगर सृत्य प्योस हयस नारान 
नाग यथ राजतरंगनी मन्व “सोपुर'° नाव छि वनान, सूचन ज्येष्ट रुद्र योर अनुन छनु 
. ` कान्ह बेड कथा मगर यि सोदर किथ वाति योर । इराद्‌ ओसुसःनेक तु लोजिन कोम ज्येष्ट 
रद्र सन्दि बापथ मन्दिर बनाव नुच तु मोजून जाय ब वुदिन जृबरवन बाल किस दामनस 
नजदीक 1 हरमुकट गंगायि गेँचिहथ केँ रन शिवस स्यठाह तोता तु प्रार्थना यि वोनिथ जि 
यि म्यत्ताम छ ति दीतव भ्य करनस इजाजत । यि तोहिताम छुं तथ कंरयततव पानय कृषा । 
पूजा कंरिथ द्वाव त॒ षनुनेन साथियन दितुन हुकुम जि शिव नाथ जन ति वोत पानय 
जबखन मन्दरस मन्ज । स्यंराह प्रसन्न गव राज शिव सुन्जु यि लीला वुित, शामस शोंग 
राज जमोनि गोव हंगु मन्ग अलु अलु गाश आव शरस पूर्‌ तरफ़ ओस.पान॒ सौदुर डल न्लील 
'बनिथ ज्येष्ट रोद्रस पाद छलान । राजन यिथुईं लकि पान्युक दशन कोर यि बास्योस 


बराबर नारान नाग पोंनिस सुत्य पूर मुशाबरत थवान । भगवान सुन्ज॒ मायायि निश छा 


तोर यिहय छे यथ अच संदर खोन वनान छि तु सेंदर्‌ बल छ अंथ्य बोठिस प्यठ आबाद} 


ज्येठेशवर महात्मय छ शिव पुराणस मन्ज॒ दर्ज अंकिस इखलतिबासस मन्ज॒ यिथ 
पोंठय बयान करान लेखान जि अन्धक तु तिरपर ओंस्य ज॒ रक्षस यिम देवताहन सख तंग 
ओंस्य करान तु देवता ति ओंस्य नु यिमन दोन राक्षसन कनि जायि सोर ठइरावनु दिवान 
येलि तिरपर तु अन्धइक स्यठरह तंग गयि तिमव कर ब्रसाजी सुन्ज॒ अराधना, ब्रह्मा गोव 
सखोश प्रसनन गचित ध्युतनख दर्शन तु वोननख वनिववा क्या गचिहवु । तिमव वोनुस 
माहरा यिम देवता छिन असि कनि ति जायि खोर दिवान ठहरावनु, असि ति गचिह लसन 
बसन जायाह आसुन्य ब्रह्माजी वोथुक ति गव ठीक बेयि ति मा गह केन्ह राक्षस वेंथिस 
माहरा यिमन देवताहन निश छि वारय अस्त्र तु शस्त्र यिम गहन न असि मोंरिथ 
हयकन्य । ब्रह्मा जी वोथुक वुछिववा तुहन्दि खोंतर्‌ बनेव भ्य त्रे महत अख छु सोनसुन्द 
न्याख छु चान्दि हन्द तु त्रेयिम छ्ुत्रामुव । यिमन त्रंन महलखानन मन्ज॒ पोरिनु तोहि 
देवताहन हन्द कान्ह ति अस्त्र शस्त्र यि वन्थि मव ब्रह्मा अन्त॑ध्यान तु दोशवय रक्षस गयि 
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यिमन महलन “त्रिपुर” मन्ज बसनि । 


बननु छु यिवान येति समुन्द्र मन्थनुच कथ वोथान छि अथ मन्थनस मन्न छि 
दोशवय दे रय यानी देवता ता राक्षस बुतरोँच प्यठ पापर जोयी बहाल करन्‌ बापथ अथवास 
करान तु यि फसल छु यिवान करन यि समन्द्र मन्ज॒ होंसिल सपदि सु. यियि बराबर 
बोंगरावनु । यिथ पांठ्य च समुन्द्र मन्थन शुरुसपदान- समुन्द्र मन्जु छि वारयाह चीज 
खसान मसलन गोँमाता, पारिजातकूल त॒ लाल जवाहिर अंथ्य मन्ज छिमन्धन करान करान 
लक्षमी माता ति नमूदार सपदान । समुन्द्र मन्थन दौरान चरु अंकिस कलशस मन्ज॒ हलाहल 
(बहर) खसान, यथ जायि यि कलुश छु यिवान थवनु तथ जायि छु नार लगान तु जलाव 
गण्डान, देवता तु दानव दोनवय छि होरान गक्ान चोपास्य चछ नर्‌ड नार जाहिर गान, 
त्रिदेव याने ब्रह्मा, महेश्वरः विष्णु छि शिवस निश गेंछिहथ जार पार्‌ करान शिव छ सोँरय 
संइईं कलस अकू दामदिथ पनुनिस हटिस मन्व जम करान, पान बचावनु खांतर्‌ छु शिव 
अथ जृहरस हेटिसर मन्ब॒ चम करान अवयं छि शिवसुन्द दोयिम नाव नीलकण्ठ ति क्याजि 
जहर सत्य छ अम्य सुन्द होर नीलेयोमुत आसान । यिथु पोंख्य छ नार च्येहत॒ गान तु 
समुन्द्र मन्थन ब्रेयि शुरु सपदान ओंखरस प्यर छं वरूण देव अमृत कलश हयथ समुन्दर 
मन्जु नमूदार्‌ सपदान 1 विष्णु भगवानस छि फिकिर लगान जि अमृत कलुश गो नु 
राक्षस्नन न्जि नज्रि ग्न ति क्याचि अगर तिमव च्येव तिम बनन अमर, तहजा चु सु 
छत करिथ रक्षस्नन तु देवताहन अलग अलग बेहनावान त॒ ननि मायायि स॒त्य्छुसु व्याख 
उ्लशबनावान यच्च मन्ज॒ खाली पोन्य चरु आसान येति विष्णव मोहनी रूपस मन्ज देवताहन 
अमृत बोंगरावान ओस मगरं अथ मन्न ओस “राह” ति येम अमृत चेव, सूर्य त॒ च॒न्द्रमन 
होव इशार्‌ सुत्य विष्णवस चि देवताहन मन्व छु राक्षस “राह ति येम अमृत चेव विष्णवस 
< शर्त लसान तु. पनुनिस असली र्प्स मन्ज यिथ छुं “राह” राक्षस सुर्दशन चक्र सुत्य 
कत्‌ चटान अमिस राक्सस छु कलु हयोर नाव केतु त॒ कलु बोन राहु। राक्षसनद्छुयि 


वुकित सख गौस॒ खसान तु तिम छि थफदिथ लक्ष्मी निवान त॒ तस कठि “गुप्तगृह” यथ 
अजकल गुपकार वनान छि कोंद करान । 











यि वुकित छि देवता कमजोर आसन किन शिवस शरण गृहान, शिव छु समाधि 
दिथ लक्ष्मी मातायि हन्द पय कडान राक्षसव छि आसान माता त्रिपुरस मन्ज॒ अन्धक त 
तिरपुर राक्सस निश थोंवम॒च । यिम राक्षस मारन्‌ खोंतरं चरु शिव ज्येष्ट रुद्र सुन्द रूप 
धारण करान ति क्यजि ज्येष्ट रुद्र योत हेकि पनुनि दैवी शक्ति सत्य यिमन राक्षसन हन्द 
सम्हार केरिथ । राक्षसन सम्हार करन पतु छ ज्येष्टं रुद्र पंनुन्य ज्येष्ठा (पार्वती) हयथ 
ज्यीग्योंर धापना बनावान यौसु असि सारनी प्यठ कध्याणकोरी छि । 


चरई दीव घरतस धरती सर्जहक . 
चेय दीव्‌ ध्यूतुथ क्रन्ज्ञन प्राण 
चई दीव्‌ ठनि रस्तु वज्ञहक ` 


कृस दीव्‌ जानि चोन प्रमाण। 


लल्लधद्‌ । 








५ . 





१०. 





लीला 


माता छख च सानी माज्य राज्नन्या भवानी । 
आशा छम मे चांनी मांज्य राज्ञन्या भवानी । । 
डेडि तलकछसय प्रारान, नाद दिम यिम लारान । 
भावहय हाल साँरी । । माता राज्ञन्या भवानी । ।० 1 । 

चिर खंड प्यालु बरिमय,. लोलु सान चैय कित अनिमय। 

करतम तिम आहें री । । माता राज्ञन्या भवानी । ।० 1 । 

लंकायि प्यठ चि आयख, तुलुमुलि किस थानस चायख । 

वैकूंठ बनेयि कङ्मी साँरी । । माता राज्ञन्या भवानी । ।० । । 

डेडि चानि तल युस ति आव, नावोमेद कांह ति मा द्राव। 

मुरि बरिथ द्राय सोरी! । माता रान्नन्या भवानी । !०१। 
जन्मस यन. आयस जांहति मा पेयस पायस 

खर बनेयस सोस्य सोरी 

मांज्य रोज्ञन्या भवानी 

ग्रहस्थ जलन कंरस मीर, कान्सि क्याह खार्‌ तकसीर । 

छस ब॒ मूर्खं तु अज्ञानी ।। माता राज्ञन्या भवानी । ।० | 

अंश्स लेंजम दारय, मोँज्य कर म्योन चारय । 

कासुम वौन्य पाफ सोरी ।। माता राज्नन्या भवानी । ।० । । 

ब्रादु कन्य प्यठ छस डेक्‌ मखरान, कोनय छम जार बोजान । 
कासुम वौन्य कष्ट साँरी । | 

शाम्‌ छ्य करान जाट्य, मोंज्य कोताह ब प्रारय। 
छख दयावान बेयि यितु अवतारी । । माता राज्नन्या भवानी । ।०। । 


विजय श्यामा महलदार 








आदि दीव चुय छख सृष्टो पतु वतु 
| भूषण लाल भट (हलीम) 
आदि दीव चय छख सृष्टी पतु वतु, क 
ही महा गणपत ग्वड़ चेय प्रणाम। 
काह ना मे ङूट॒म अमि चानि खालु खतु ।। 
ही महा गणुपतु म्वड़ चेय प्रणाम।।०।। 


यथ कारसर ग्वड़ नाव चोन यियि ह्यनु, 

चन॒ सम्शय तथ क्या लगि नु तार। 

चानि नाव सेंहलन मंजिलुचि क्रेयक्ि वतु ।। . 
ही महा गणपतु ग्वड़ चेय प्रणाम ।।०॥ । 


परम शक्ती गर ग्वड़ चोँन्य काया, 

तमि पतु दियुतनय जीवादान। 

डेडि प्यठ बनोंविथ भोवनखं द्वारपाल । । 
ही विनायक लालु ग्वड़ चेय प्रणाम। 1०|| 


माजि हंदि डीडयवानि डोलुख नो पनुनि जायि, 
जगत अम्बायि हुकमस तोंबिया। 

शिव गन साँरी होंरिथ गय चेय निशि।। 
नलुवान महा गणीशु ग्वड़ चय प्रणाम ।।०।। 


यलि शिव त्रशूल सुत्य चोन शीश प्यव पथर, 
त्राहि त्राहि वौ सोंरसुय ब्रह्मांडस । 

हस्य कलु लोगनय दूर गयि गमतु दख ।। 

ही फत गजम्वखु ग्वड़ चेय प्रणाम ।।०।। 














वीद लेखनुक सामरयथ ओस नो कूनि 
पनन दत बख्शुथ व्यास जियस। 
च्वशवुय लीखिथ अद्‌ कोरनख अंत ।। 


सानि टारि इक्‌ दंत॒ ग्वड़ चैय प्रणाम । 1० | 


चं दरमन येलि चानि कायायि ठठ कोर, 

श्यं चानि लोग तस महा खय रूग। 
शापतुरूग कोसुथस गव सु बेयि स्वंदर । । 
सूगु हरता बालु चेन्दर्‌ ग्वड़ चेय प्रणाम।।०॥। 


नेखैत्य ह्यथ “अपण ग्यवान -चोँन्य लीला 
मूख व्व अस्य करान मूरंख खेला । 

कर ख्यमा पापनं असि अजानन ।। 
पूजिनियि गजानन ग्वड़्‌ चेय प्रणाम । ० | | 


ककः 


कुन तहल्रीब रहचरावनु बापथ छे 
माजि जव (कोशुर) जिन्द थावुन्य जरूरी 











श्री गुरु देवाय नमः 


ग्वड्न्य्‌ चछरय सत्गुरो दीवो नमस्कारं । 
शरन आसय त॒ पुशिरोवमय पनुन बार।। 


मे जोनमख चुई ब्रह्मा विष्णु महीध्वर । 
चु पनौन्यन पादि कमलन तल म अच वर्‌।। 


हचर जद छस स्यठा दिलगीर गोमुत । 
बुस यथ भवसरस मंज यीरे गोमुत।। 


चल नय बोजख वनय कस पनुन गुदरुन । 
मै सनब्जार गोम सूरिथ चाम जजुरुन 1 । 


मौ आमुत जन्म जन्मुक छम बनावथ। 
पकान ब्रोन्ह अख कदम देह छस गक्तान पथ । | 


ल॒ छस शोंगिथ यि मोहं मायायि मस च्यथ । ` 
मे वुजुनावतम, अंछव हावतम हकीकत । । 


बु छुस अंदर न्यबर हेरि व्वन मलय मल। 

बरु छस छूवरु यथ छूवटस फोलराव येम्बरज॒ल।। 

मे कति मोलतूम दुम कथ वोनुख भक्ती । 
नदामत छम तवय छम शर्मन्दगी । । 


म्बे दिम ओंगिन्या ब अशि सुत्यन छलय पाद्‌ । 











तमी सुती द्व्‌ गछन नैश्फेय मे अपराघध।। 


छे अपराध .बोद स॒त्य ज्यव म्योँन्य गेँमुच कंज ! 
करन्य काह शूबिदार क्रय जाह मै नो तंज ।। 


चु छख त्रेन दफ्तरन अख कून्य अफसर । 
लु रोजुहय पाद छलनस प्यठ चै चाकर । । 


मिसल दरखास ह्यथ छ्य पेशि सरकार । 
कलम तुल कर चु दसखत दार अवतार ।। 


` गद्ध्यम लोत गोब मे योदवय तथ बखुशाज्यम । 
3 ख नादान मूर्खं याद थेव्यज्यम । 1 


लु यौत यौत गकु च॒ आंस्यज्यम सृत्य रोजान। 
दिमय आलव यलि तेलि आस मे बोखान । । 


र पारमुत ल्युखमुत. कह यमि किन्य चारयाह गलती आसनम गेम । 
3 छत्र ब॒ गुल्य गेँडिध मांफी मुगान ।. ` 


ण छि कोशरि वान पन॒नि स्वीगेयि माजि निश ठेछमच । 


येमिस कोंशिर ज 
जन हतुबजु कंशिः जरबुल मिसालु त॒ वारयाह हम काफय । 
कथ बानी याद आसं । | 


5: 














८2 भातत र 4€मय्‌ 
होशि बुलबुल चाव बागस वु कमिताम चावहय, बिमला एमा मिसरी 
गोशिन॒य लंज फूलया मेय ताज ताजु ताज हय । 
सोर संसार वु नेन्द्रि करय गोमुत अज बेदार पूर हय ।। 
ह्य प्रभातस पूर्‌ वुकमय क्याह छर नूरय नूर हय । ० ।। 





जोशि बुलबुल आव तुतुने पोशिनुय व्यूर हय, 
क्वलु रादन लोलु पनने पोशिनूलाह फत्यूर हय । | 
विगिनि वनुवुन बोजुन यितु सोत कालाह प्त्यूर हय । । ह्य 
प्रभातस पूर्‌ वुकछमय क्याह च्छु नूरय नूर हय । 1०1 
अज छ कृकिले बो आम॒त, गोश थव कू कू क्याह, 


अमस्यतु जल पावाद्रन गरज छ आरन जाबजा। 
लोलु बांतन मान लेजम॒च छछय ग्यवान कौस्तूर हय । | 


छ्य प्रभातस पूर्‌ वुकमय क्याह चछ नूरय नूर ह्य ।।०।। 


ही तु मसवल बेयि यम्बरजल हिकचि कस्य कस्य द्रायि बाग, 
टेक्‌ बट्न्यन बेद्य मुशकन तय गुलाबन हनि जाग। गिलि 
ट्‌ र्य शायि पथ शायि थौव मस वौफूर हय ।। हय प्रभातस 
पूर वुछमय क्याह छुं नूरय नूर हय । ।०। । 


चन्दुन द्योतुमय रदुन पानय मंद्न्य्‌ हेचमय मु ब्वद, 

वात्र सोतुक कूत शीतल छछुय स्वभव्‌ किन्य सु स्वद्‌। 

द्रत मन्य मेंन्य थेन्य्‌ कि नरान बेयि ग्यव॒कूय टूर हय ।। 
हय प्रभात्तस पूर्‌ वुकछकमय क्याह छु नूरय नूर्‌ हय । ।०।। 


भाव वुड्रन नीज द्रामुच ताज सन्जी फीरमचृ, 
वन हास्यव राश लोबमुत छखय मस्ती फीरमुच । 











रूद श्यकृवुन रतप ददि तय ललदेदि हंद सौबूर हय । । 
हय प्रभातस पूर्‌ वुछमय क्याह छ नूरय नूर हय ।।०॥। 


नर्‌ कस्य कर्य कम्‌ द्रायस ग्वर्‌ दारस चायस, 
ठर हर्‌ सारूम नियम पोलुम अदहय पेयस पायस । 
पवर्‌ शन्दस गूर कर्य कंस्य लल॒नोवुम पूर हूय ।। 
ठ्य प्रमातस पूर्‌ वुमय क्याह छर नूरय नूर हय।।०॥। 
जान इन्द्रियन ग्राय कड्य क्त्य अन्तः करण वद गोम 
हन नेत्रन छांफ कोंसनम न्यमल मंन मे सपद्योम । 
तमहन फर नस पथ कन गव मै विषियन सूर हय ।। हय 
मातस पूर्‌ वुकमय क्याह छ नूरय नूर हय । ।०॥ | 
माह नैन्द्रे अध्य्‌ प्रभातस वुज नोंवनस ब॒ ग्वरनुय, 
वन तय चान वेयि पूजाह हेलि नोंवनस ग्वर्नुय । 
सम्‌ दाम्‌ चुतनम लोलुक जाम बर पूर हय ।। 
टच प्रभातस पूर्‌ वुछमय क्याह छ नूरय नूर हय । ।० | 


सकि शाठस मेय मुशिक बब्र वेंवथम दिलदाराह द्राख, 
था कर्य बडि बेड तु चकि गमखाराह द्राख । 





दोनी 
चस्त्य्‌व योंरी कँंरथख पूर हय । । . हय प्रभातस 
९ वुमय क्याह छु नूरय नूर हय । 1०1 । 
भाग्य मे रुत द्राम 


पूजायि दिच थम पानय वार्य, 
चोनिस वेथिस विशाल हदयस बिम लगहय पोंरय । 
क्स कमु हीनन ताम यियि नजरे चानि शोवूर हय ।। 
^ प्रभातस पूर्‌ वुकमय क्याह छु नूरय नूर हय । 1० । 


त ओर तरैः 


1 = > @ वि 








गोपी नाथ बब 


न राधाकृष्ण जाफरानी 
दून्य चोँन्य दजु वुन्य बूजमुत ओसुम चन्दपोरिसुई 


वारयाह कालुक घर्‌ मन्ज द्रामुत गोपी नाथ चृ 
यारबलस पननिस खरयार मन्दरस विश्राम सई 


भक्तयन पनुन्येन अनुग्रह करवुन्य दमु दम॒ चु 
नाद च्ये ध्युतथम अनुग्रह कोरथम बब म्याने चरण 
अर्मत च्योम मन हर्षिंत गोम रौय चाने 


दजुवुनि दूनि मन्ज दौह रात चु दिवान आहुती 
काम॒च त॒ क्रूधूच लूभच तु मोहिव बेयि किबर्ची 
घाम दिवान चिलमतय रेह वौथान हयुरकून सौनुरगची 


पंचभूतुक शरीर अथु जन बदलान चेतन रूप सुई 
रों करान जगतस व्यापक रोजान कण-कण सुई 
कामनायि पूरण भक्तेन सपदान द्रढ मन सुई 
मयमीत शस्य छी धर मन्ज कंड्यमित रकछतक चङ 
बब कहके ज॒गतुक दादयेन दवा छक गोपी नाथ चृ 
आदर तु सत्तकार आहार त॒ व्यवहार यिमन रोवमुत 


आमित शरण च्य प्येमित परण च्य जुव होरमुत 
अथ रौोट करतक घर पनुन अनतक यी मगान छी सर्व 
करता छक दु-ख हरता छक गोपी नाथ चृ 


रैर ओर ऋ 











 “बुजुर” 
माता बहय गेंमच छस लाचार्‌ 
अन्त समयस मंज दिजेम शेहजार । 
 लोकचारस मंज करेम गमिन्दबाशे 
यावनस्र लजिसर ग्रहस्थचि वालवाशे वोन्य 
आम बजर रुदूमे न काह त्यकार ` 
अन्त समयस मंज पिजेम शेहजार । | 


विजय श्यामा महलदार 


ग्रहस्य जालन ओसुम वोलमुत नाल 
जाह तिमादहोरुम चोन नाव | माता 
छख च॒ बखेशन हार | | 


अन्त समयस मंज दिजेम शेहजार। 
व्यततरविम कत्याह बेंडि बेडि बडरी 
खर असस बने्मेच हडरि सडरि ` 
सुय पान छम वोन्य बाहान बोड़ मार 
अन्त समयस मंच दिजेम शोहलार । 
भाता शजर छ अख बोड़ अजब 
हारिवय अंगव छु दितुमुत जवाब 
सवाहन प्यर छर चलान कारवार 
अन्त समयस मंज दिजेम दोहजार । 





माता शान सिम गोबेमडति 

पाप ठेल किम अलदि गेँमति 

इमन पापन करूम यती हहार | 
अन्त समयस मंज दिजेम शोहजार । 


नखह प्यठ चछरुम पापुक बोड़ बोर 
इम हेप्य वनत मडज कति तर अयोर 
लोचरावुम इमन हन्द लोड मार 
अन्त समयस मंज दिजेम शेहजार । 


माता मे द वोन्य अकोय अमिलाश 
अन्तह तान्य प्यविजरेम नेंरिजंगत गाश 
टोठ पोथुर दीनम नरवत नार 
अन्त समयस मंज दिजेम शेहजार । 


माता बुजरन हूय करंह अकार 
अन्त समयस मंज दिजेम शेहजार । 
मडजी रुमय गव स्यठा कठ काह कसि दछूनयंकान बृूरि 
सडरी पननेव हालव यरेशोन | 
अन्त समयस मंज दिजरेम शेहजार । 


ऋ 











“आरती 


ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 


जय जय ज्येष्ठा माता 
तृ. ही कष्ट निवारे, है माँ सुखदाता । । 


ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 


श्रद्धा भक्ति बढ़ाकर, तुम दारिद्र हरो | 
चतकल काम प्रदायिनी, दुःख माँ दूर करो।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 
महा दैत्य संहारी, तू माँ दुगौति हारी।। ` 
महामोह हटा दो, ज्येष्ठेक्वर प्यारी ।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 
चता खप्पर धारी, मेरी विपदा सारी । 


दर करो हे माता, प्रिय भक्तन प्यारी।। ` ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 


अमृत कड विराजे, कमल हाय में साजे । 
हित सभी का, निर्धन या राजे। । 
स्तर 1 1 
म ली भ ॥ ॥ 
1 


भानू मि ज्येष्ठा माता ५. ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 
त्‌. ६। कष्ट निवारे, है मँ सुखदाता । । ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 


ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 


ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 





ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 


ओम्‌ जय . ज्येष्ठा माता 
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